हे तोह तोह तोह मेरी पूरी में स्वामी राधा रानी मैं ही ही गली को राधा राधा वो है
कि माग री मेरी राधा रानी नायेलकीरददीसूरच से राधा रानी राधा रानी के लिए ही ही
शब्द का प्रयोग हो रहा है तू ही मैंने और कोई मेरा नहीं केवल तू अपने लिए ही का
प्रयोग हो रहा है मैं भी तुम्हारे तुम्हारे तो अनंत है अनंत गोपियां हैं जी इसलिए
मैं कैसे कहूँ मै ही हूँ मैं ही हूँ ऐसा रियलाइज कीजिये मैं भी तुम्हारी हूँ लेकिन
तुम केवल तुम ही हमारी हूँ वहाँ ही का प्रयोग है मोही मोही मोही बोले मेरी ही देरी
कमाते कोई राधा तेरी बाते हो दस्त जन्मो के जब पुण्य उदय होते हैं साधनाएं अनंत
जन्मों की जब उसका फल देते हैं भगवान तब राधारानी में ममता होती है वो हमारी सरकार
है आपलोग सौभागय है तमाम जन्मों के सुकृत है और सुकृत को उजागर करने के लिए यहाँ
सब प्रचारक लोगुनदानंदवगैरह आपको वो, रस्ट दे रहे हैं उनके लोग रेडी और
गुनदानंदनेआपलोगों को हमसे मिलाया इसलिए हम भी रिडी है आप लोगो को तो गोरीजूआपकी
कृपा से आप को कोई जानेगा और जब जानेगा तभी विश्वास होगा मानेगा और जब मानेगा
प्यार होगा तब फिर राधे राधे गाएगा देरबातेरीहोपोझ ye breda ya pre ठाकुर जी न
देंगे लेकिन उनकी कृपा होगी तभी तो देगा इसलिए चोरी जी की कृपा मानता है कनेक्शन
तो है का जब चोरी जी कहेंगे दे 2 दे देगा क्या देने तैयार है सरकार का तो डायरेक्ट
देता तो है लेकिन वो कृपा चोरी जी की ही मानी जाती है ठाकुर जी की ही मानी जाती है
देरी प्रुपादेही राधारानी देरी त्रुपहराधारा मरम्मा विष्णु शंकर किशोरी
आयुंसवोब्रह्मा दृष्टि करते हैं विष्णु पालन करते हैं और शंकर प्रलय करते हैं
लेकिन अपनी शक्ति से नहीं स्वयं भगवान की शक्ति पाकर जब वो ब्रह्मा प्रकट हुए
भगवान की नाभी से कमल के फूल के ऊपर तो ब्रह्मा ने सोचा मैं कहाँ से आया हूँ ये
नाली जो गई है नाभी में ये नाभी कहाँ है कहाँ कितनी दूर है तो बड़ी योग समाधि लगाया
बहुत दूर तक गए पता लगाना नहीं लगा पाया भगवान का तो अंत अनंत है उसका अंत कैसे
पाएगा कोई फिर व का उच्चारण भी भगवान ने कराया तो वो भी नहीं समझ पाया तेरे
ब्रहमरिदाययहजि कब उरियनदिजबसूरया बेद का अर्थ भी नहीं समझ सके ब्रह्मा तो भगवान
में हृदय में बैठकर योग माया की शक्ति प्रदान की तब वेद का अर्थ समझा अब भेद का
अर्थ तो समझ लिया सृष्टि कैसे करे कोई सामान नही से सारा संसार बना है सामान से
सामान बनाना ये तो वैज्ञानिको का काम आप सब बनाते रहे खाना बनाती है बी मिलाया
मिलाया भी मिलाया प्याज और टमाटर भी मिला के सरकारी बनाती तो सामान से सामान तो
मनुष्य बना देता है बिना सामान के समान कैसे बनाये ये कमाल तो शक्ति थी तो भगवान
की शक्ति से ब्रह्मा शख्ती हरो हर, बचा विश्वम बुररपेणबडपातsकi थे ये तीनों का
ब्रह्मा विष्णु शंकर जो करते है ये भगवान की कृपा से करते है अपनी शक्ति से नहीं
कर सकते हरी राधा हर देरी प्रिपातेहश्याम हाव राम राधा राज भगवान के तमाम अवतार
हुए सतयुग से और द्वापर के अंत तक अनंत अनंत ब्रह्माण में हुई और 1 ब्रह्माण में
मे भी तना अवतार हुए सुने होंगे मत्या चुका राम होता तमाम अवतार हुए लेकिन राज कभी
नहीं मिला राज लस जो सबसे बड़ा रस है आनंद है वो नहीं मिला जब चोरी जी आई अभी 5000
बरस पहले पहले किशोरी जी आई ठाकुर की बात में आये तो कुचोरीजीने कृपा करके ठाकुर
जी को वो रस दिया राज का इसलिए आज भी आप ने देखा होगा कि जब राज होने जाता है करने
जाते हैं ठाकुर जी तो जोरी जी की परमिशन लेते है अपना मुकुट जोरी जी के चरणों में
रखकर आज्ञा मांगते हैं जोरि चलिए जोरी अगर हाँ कर के नहीं चल रे नहीं है इच्छा
हमारी जाओहदाहने वो है राष्टीय जंसो को ब्रह्मा विष्णु शंकर की कौन कहे श्री कृष्ण
जी चोरी की कृपा से राम पाते है है री क्रिपा देवी जी जी व ना हो वह बड़ी
बलबसीमाआया है जो हमारे ऊपर हावी है वो जोड़ी सरना होने में बाधा डालती है उधर मत
जाओ इधर हो अपनी पार्टी है यह माया की का रिया है संसार को उसी में घुमाना चाहिए
माया जब कचोरी कृपा हो कोई सदगुरु मिले और उसका सत्संग मिले तो हमारी प्रवृत्ति
होती है कचोरी चरणों में जाने तो ये सब किशोरीजी की कृपा से होता है ऐसे कोई भी
शरणागत नहीं हो सकता है दिन रात हम संसार में दुख पा रहे हैं लेकिन भगवान की शरण
में नहीं जाते उसी संसारी की शरण में जाते है तो 1 कुत्ता होता है कुत्ता उसको
डंडा मारे रोता हुआ भागता है और पीछे मुड के गुस्से में देखता है मारने वाले कि
तुम बलवान हो मनुष्य हो मारो हम क्या कर सकते हैं लेकिन बस 1 मिनट बाद रोटी का
टुकड़ा दिखाया वो ऊँ हिलाता हुआ फिर आया फिर मार दिया फिर रोता हुआ गया फिर टुकड़ा
दिखाया फिर आ जाता है बस यही हाल हम दोनो का है माँ का बाप का बेटे का बीवी का
पाती का प्यार चप्पल जूते तो बराक होता है और बेटा प्यार प्यार होते देर लगे बराक
होते देर लगे ये हम लोगों का हाल है और ऐसा करते करते अनन्त जल्द मिले अब नहीं
बैठा यहाँ सब स्वार्थ का नाटक है कोई किसी का नहीं है सब अपने अपने मन दमके अपना
स्वार्थ और हम जिससे स्वार्थ सिकी चाहते माँ से, बात से बेटे से, पति से वो बिचारा
स्यवभिखाड़ीक्या वो तुमसे तुम मुझ से चाहते हो 1 भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांगता
है वो झोली ले देता है हम तो तुम से आशा कर रहे ये बात समझ में बैठी नहीं अनंत
दुःख पाते हुए भी वरना किशोरी जी की शरण में चले जाते वो है आनंद जी भजदा वहाँ है
आनंद और वो मन का करना है वहाँ हमारा संसार बिगड़ने नहीं पाया हो रहे देखो संसार के
लोग काम चाहे कोई प्यार हा सब str, sote pti बनाओ अजीत चुप हो होने 2 थोड़ी देर बाद
अरे साढ़े 6 हो गए दे नहीं अरे प्यार खडवा चक्कर में विराट हो जाए पतिदेव का क्या
प्यार प्यार की पर करती है नाश्ते का समय हो गया अरे नाश्ता कर लेना तो प्यार करो
बस कोई प्यार नहीं करेगा क अपना मतलब हल होना चाहिए अपना सार होना चाहिए ये प्यार
भगवान चाहे संसार मे संसार काम चाहता है हमारा काम करो हमारी डिमांड पूरी करो कोड
के और भगवान कहते हैं हमको खाली प्यार करो हमारा काम कुछ नहीं हो काम संसार का करो
प्यार हमसे करो दोनो संसार की चले संसार को भी न हो 1 दिन करो प्यार बेचे को चिपटा
रो लेटा लेटा लेटा लेटा प्राण प्यारा बेटा लेकिन प्यार भगवान से 1 दिन करो संसार
में संसार तुम स्वार्थ मन में समझे जब स्वार्थ अधिक सिद्ध होता है तो प्यार अधिक
स्वार्थ कम प्यार कम स्वार्थ खतम प्यार खत्म बिल्कुल कनपरेशनकपाखुला तो ये बात
बुद्धि में बैठ जाए तो किशोरी जी की शरण चले बैठाने के लिए सब लोग वो समझाते हैं
देखो तुम कहाँ गड़बड़ कर रहे हो उसको समझो अपनी बुद्धी में बैठाओ और फिर
टोरिजीकीसरणागर हो लेकिन ये सब क्रियाओं में शोरिलिखकी कृपा भालू देखो जितनी
साधनाएं साधन करता है भगवान का ध्यान करें आँसू बहाले कीर्तन करें भजन करें स्मरण
करे ये बात याद रखे अपनी कर्पूर न माने उनकी कृपा से हो रहा है गुरु की कृपा से
मैं इतना कर रहा हूँ मेरी शक्ति है करने की मैं तो 1 बार राधे हूँ और तमाम समय बीत
गया हम कब बोले है भगवान का नाम कब उनके लिए आ चुका है कोई न मिला उसने समझाया तब
थोड़ी पीली हुई तब चले आ गए तो ये बात हमेशा ये लात करना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर
सकता हूँ वो तो उनकी कृपा से हो रहा है ताकि अहंकार न हो नहीं तो अहंकार इतना
परमान वो जो अंदर घुस गया तो साधना कर देता है वो पूरा महल रह जाता है भक्ति का
इसलिए ऐसा ही मानना चाहिए भगवान की कृपा उनकी कृपा इन दोनों की कृपा से हम कुछ
भगवान का नाम ले लेते हैं कुछ साधना कर लेते हैं कुछ थोड़े जो कर लेते हैं उनकी
कृपा से करते हैं और गलती जहाँ करो अपराध जहाँ करो, अपनी गलती मानो वहाँ मत मान लो
कि गुरु जी ने करा दिया भगवान ने करा दिया अरे गुरु हो भगवान तो बढ़िया चीज कराएंगे
भगवान की तरफ प्यार करवाएंगे गलत काम नहीं करवाएंगे तो गलत काम हो जाए तो अपनी
गलती मानो अपना दोष मान फील करो गोबर और कोई सही काम हो जाए साधना वगैरह तो उसके
गुरु भगवान की कृपा मार के दोनो मंत्र तेरी पाते ब्रह्म निराकार होता है वेदों में
जिस ब्रह्म का वर्णन है वो निर्गुण निरे निराकार सकल बकल नहीं होती उसे तो ये यो
बनाया की शक्ति भगवान ये इरादा है तो किशोरी की की कृपा से फिर भगवान के शरीर बन
जाता है व मनुष्य का हो कुत्ते बिल्ली गधे का हो मछली का हो सर तक बन गए भगवान
नरसिंग बन गए मनुष्य ye sb nke, shakti, ke dwara, nirाtarmskदेरी से ने वो प्रमदो
हर्व व्यापक था सुनते हैं भगवान सब जगह व्यापक सब जगह कोई लाल नहीं किसी का कोई
लाभ नहीं अगर माल पी ले हम सब जगह दिखाई दे पड़ता मानो कोई लाभ ने दगा क्या वो
मनुष्य बना और हमारे समान व्यवहार करने लगा हमको माँ मानने लगा बाप मानने लगा सका
मानने लगा प्रेसी मानने लगा संसारियों की तरह जब हमारे साथ लीला करने लगा तब हमारा
मन लगा नहीं निराकार ब्रह्म में क्या मन लगता अब व्यक्त दुख दे भिड़वाते व्यक्ता
शख्तकेतजारशरीर भारी के लिए बिना शरीर वाले ब्रह्म की उपासना है राम राम सीता राम
बड़ा कठिन है जब कल नही तो क्या ध्यान करे उसका ध्यान करो क्या ध्यान करे वो
निराकार है अरे जब निराकार है तो ध्यान क्या करे उसका नाम लो क्या नाम ले उसका नाम
नहीं है यह नाम लो अरे उसका नाम ही नहीं है रुपए नहीं है कोई तो हमारी पूरी नहीं
बैठता पालना कैसे करेंगे तो लीला धारी बनाया चोरी जब लीला धारी हो गया तब फिर
हमारा काम बन गया हम भी आगे बढ़े तो हमारे भी प्रिय हो सकते हैं हमारे भी सखा बन
सकते है हमारे भी स्वामी बन सकते हैं फिर हमारी हिम्मत हो गयी फिर लीलाओं को सुन
के रुप करके हम आगे बढ़ गये और देरी मात राधा
